


(अ = > ` 
पता- श्री दुर्गा पुस्तक भण्डार, 
५२७ ए|२, कक्कड़ नगर, इलाहाबाद । मूत्प ९२०२-० 1.+ स 


4 ~" न ( 











1 र 


क 





पुष्पदन्त उवाच 


षिः पारन्ते परमविदुषो यदयस्चदशी- 
स्तुतिबह्यादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि भिरः। 
अथावाच्यः स्वः स्वसतिपरिणामाबधि ग्रणन्‌ 

माप्येष स्तीत्रे हरं | निरपवादः परिकरः ॥१॥ 


हेः हर ! (आप सव दुःखों को हरण करते दै अतः दर दै) अथात्‌ हस 
संक्ट्रस्तों के संकट हटाने मे आपको दूसरा व्यापार नहीं करना होगा, 
आप्रा नाम ही हर ह । हे शस्मो ! आपकी महिमा की अन्तिम सीमा 
( अर्थात्‌ आप इतने वड़े है, यह स्वरूप है, यह मदह्विमा है आदि ) को न 
जाननेवाटा जो स्तुति करता है, वह स्तुति यदि उचित ( उत्तम ) नहीं हे 
तो व्रह्मा आदि सवज से की गयी स्तुतिर्या भी आपके योग्य नही हैँ 
( क्योकि आपके परिमाण नहीं ह अतः बे सर्वज्ञ होते हुए भी आपके 
ज्ञान मे अधूरे ही दै ) इसके वाद ब्रात यह है कि जैसे चिडयां अथाह 
आकाश मेँ अपनी शक्ति के अनुसार उडती दै, उसी तरह अपनी बुद्धि 
कं अनुसार कोद मी भक्तं आपका स्तुतिगान करता हृभा हास्य का पात्र 
नहीं दो सक्ता । क्योकि ` 


सा वाग्यया तस्य गुणान्‌ ग्रणीते करो च तत्कमंकरो मनश्च । 
जिह्वासती दादेरिकेव सृत ! न चोपगायत्युरूगायगाथाः न्ध | 
वही वाणी है, जिससे भगवान्‌ का शुणगान कर । जो हाथ : 


९७ 








त शिवयहिम्नस्तोत्रम्‌ 
का काम्‌ करते दै तथा जो मन उनका मनन करते दै वही दकाय है । ॑ 
जिस जौम ने भगवान्‌ का गुणगान नहीं किया, वह्‌ मेदक की जीम छते 
सरीखे है । अतः हमारा भी यह आरम्भ इस स्तोत्र भर निन्दायोग्य | 
नहीं है ॥ १॥ | 
स्वति के विषय म अपना तथा ब्रह्मा आदि का “सास्य' युक्ति पूव | 
सिद्ध कर, भगवन्‌ ! आप स्तुति से जानने योग्य नहीं है" इस अभिप्राय | 
से पुनः स्तुति करते हैः-- | 


अतीतः पन्थानं तव च महिमा वादसनक्षयोः | 
रतद्व्यावृत्या यं चकितमभिधत्ते श्रतिरपि ।। 


1 


स्‌ कस्यस्तोतव्यः कतिविधगुखः कस्य विषयः, 
पदे तवधाचीनेपतति न सनः कस्य न दचः ॥२॥ | 
_ हर / यह्‌ सम्बोधन परधम रोक चछ गह भी सुस्वन्ध रदत द ।, 


हे हर ! आपकी सगुण तथा निगंण महिमा वाणी एवं मन का | 

विषय नही हे । वेद भी कहता है कि सन सदित वाणी आदि सभी | 

उस परमात्मा को न पाकर छोट आते ह ( यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य | 

® मनसा सह") जिस महिमा का वर्णन ञेद्‌ मी चकित-सा होकर कर्ता है । 

^ अतदटटयावरत्या ) अथच्‌ श्रुति ( वेद ) सणुण निर्गुण दोनों छ वर्णन । 

करते हए चकित हो जाती है । जैसे सगुण का जगत्‌ से असेद तथा । 

निशख का स्वभ्रकाश वर्णन आदि । अतः कैसी उस मिसा कौ स्तुति | 

कौन कर सता है १ कोई नदीं । क्योकि सगुण मे छितने गण है तथा । 
निरशुश भें केसे जारे जा सकते है यद्‌ जानना कडित है । परन्तु 

भव्य वतु ऋ छिए्‌ किसका मन तथा ववन नही छिव जाता 


उस्लिप आपके सहिसास्तोत्न थे ओ 9 =<) > <3ॐ - | 
राष्‌ जापक अदहिसास्तेनमेमें भी उडत! २॥ 


` ॥ 
~ | 
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भाषालीकासहितम्‌ ३ 


वस्तु के प्राप्रहोने पर ही होती दे] ओंर भगवान्‌ सवंज्ञ तथा नित्य 
है तो यह्‌ स्तुति उनकी अपूव वस्तु न होने के कारण निष्फछ होगी । 
इस शंका को दूर करते हुए स्तुति की सफटता वतातं डे :-- 


मधुस्फीता वाचः प्रममभ्तं निर्मितबत- 
स्तव बरह्मन्किं वागपि सुरशुरोविस्मयपद्‌स्‌ । 
भस खेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन मवत 

युनापी्य्थे उस्मिन्पुरसथन बुद्धिव्यवसिता)२। 


दे व्रह्मन्‌ ! हे विभौ ! ब्रहस्पति आदि से की गयी स्तुति क्या आपकं 
चमत्कार का कारण हो सकती दै १ ( अथ नहीं ) क्योकि विना परि 
शरम के ही श्रीमान्‌ के निभ्ास हारा निकली हुई, एवं सव अकायो से 
युक्त, सधु कं समान सधुर तथा उत्तम अमृतसी वहं वेदवाणी अत्यन्त 
स्वादु ह । ता्पयं यह्‌ टे, कि. य॒दि बृहस्पति आदि कौ स्तुति में कोई 
विदोेषता नदीं है तो हमारी क्या गणना ! परन्तु हं पुरमथन ! त्रिपुरासुर 
के मारनेवाछे प्रभो ! आपके गुणगान से जो पुण्य होगा उससे सेरी 
बुदिध निर्मल होगी । इस अभिप्राय से आपकी स्तुति मं मेरी बुद्ध 


अव कंका इस बात की होती है कि प्रसन्नता किसी एक अपृवं 







ददयरक्लाबररयक्र्‌ 
तसु गुखभिन्नासुं वसुषु । 
वरद उयणीयासरभमीम्‌ 
जडधियः) 
) } जगत्‌ की खष्टिः रष्वा, | 
~ ` 


{ 





ध लिवमहिस्तस्तो चम्‌ 





प्रलय करनेवाखा, तथा तीनां ( ऋश, यञ, साम ) वं 
एवं तीन ( नद्या, विष्णु, सहेश्च ) रूपों भं रहनेवा 

है उसको नष्ट करने के छिरए कछ मूखं व्याक्रो ] 
सवर से विष भाषण } करतं टै, जो कि निन्दा मनोहर नहीं ह 
हइ भी माग्यद्वीनी को मनोहर सी टगत्ती हे ॥ ‰ ॥ | 4 


7 आपका केश्यं 






विराधी द किन-किन शंकां को करता हे । उनका उत्तर > तें हः । 
स्तुति करते हे :-- 


किंपीहः किंकायः स खल्ल | 
क्िमाधासे घाता सजति किप 
अतक्रयदवस्य॑सय्यनवृसरहुःस्थो हतधियः । 
कुतक।ऽयं कांश्चिन्मुखरयति सोष्ठाय जगतभ५। 


ह वरद ¦ आप. तक करनं के योग्य नहीं ह । आपकं चिषये 
ससार का म्द मं डाटनेवाला कुतकं वहत सं दष्रवद्धियो मृखां) 
को वाचाट ( बहत बोटनेवाटा ) वना रहा ह । कतकं यद टै - करि 
वहं धाता ( परमेरवर्‌ ) त्रिभुवन की सषि करता है, यह सि न्त हे । 

जसं कुम्हार धड़ा बनाते समय चाक चटाना आदि कई प क़ व्यापार्‌ 
करता है, वैसे ही ईदवर मी यदि ससार क्रो बनाता दहै तो उसकी 
चेष्ठा क्या है १ तथा किंस शरीर स, किन साधनां से, कोन-से आधार 
चर, एव [कस उपादान कारण से स्वता दे। यदि उससे य सभी 
ग्याफार्‌ 2 ता बह इरवर्‌ केसे १ तथा यदि समी व्यापार नहीं हतो 
जगत्‌ का वनानेवाखा केसे ! इत्यादि । उ०--जैसे ओंख सं दरसरीं 
चाज देखी जा सकती है, न किं आंख अपने रूपका देखती हे। उती 


~ न (2 


तरह सबं जगत्‌ एवं तकं के आघछ्ठन आप्र ही दह । अतः किसी भी 






(1 





भाषाटीकासहितम्‌ ^ 


तच से प्रत्यश्न नहीं करिये जा सकते । ठंद भी कदता है 
तक्रा कराप्रति्ठानात्‌ ) छरतरर भ तके नद्या रूगता | द्ग्त्‌ः यह {सद्ध 
ह किद्श्र रोग आपं तकं करके संसार को माहं मे ड 
देते हें ॥५॥ 
 उसञ्कारव्रिरोधी तकं का खंडन कर चित तकं का समन 
हि त. - 

र न क्रिस > ववर ज गत 
अलन्पानोललेच्ाः किमवयववन्तोऽपि जगता- 

9 सि भृ [को । [ति त्य्‌ =: तरव ति 
धिष्ठातारं छि मवविधिरनादतस्य > । 
{९५ 

अनीशो व कुर्याद्‌ सुवनजनने कः प्रिष््र्‌। 
यतो मन्दास्त्वां प्रव्यसरवर ! संशेरत इमे ५६ 

> अमरवर ! (सव देवांमें प्रेष्ठ) क्या ये भू (प्रभ्वी) ओद्‌ 
लाक अवयव { खंड ¦ बाठे दते हए भी जमित ह १ अधात्‌, नही । 
तथा क्या प्रथ्वी आदि की मषटिक्रिया व्रिना किसी अधिष्राता (कता ) 
कहो सकती हे? अर्थात्‌ नहीं । ओर देदवर से भिन्न यदि काई पुष 
उसका कर्ता टे, तो उसके पास रचनाकी क्या सामप्री हं १ कयाकि 
जीव तो अपने शरीर की रचनाओं कौ ही नहीं जानता, चादृ भुवन्‌ 
कातो दूर हे। इस प्रकार आप सवर प्रसाण द्वारा सिद्ध हे । इसलिए वे 
मदान्‌ मू ह जां आपकर चिप्रय ये सन्देह चछरतं ह ॥६॥ 

टस प्रकार भगवत्‌-विमुखों का खण्डन कर सस्पृण शालां का तात्परय 
साश्नान्‌ या परस्पा सं इच्वरमे दीह । एसा स्तुति कर रह लः 


त्रयी सांख्यं योगः पड्ुपतिमवं वेष्णवमिति 
प्रभिन्ने ब्रस्थाने परभिदमदः पथ्यमिति च । 
॥ 


६ । शिवसहिस्नस्तोचम्‌- 
रुचीनां वेचिन्यादजुकुटिलनानापथलुषाम्‌ 


सृणामेको गस्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ।॥०॥ 


हे असरवर । जसे सभी नदियां सीधे या एक दूखरी नदी से सम्बन्ध 


करके सजुद्र मे ही जाती है वेसे ही त्रयी (वेद आदि अटरह्‌ विद्या- 
पुराणन्यायमीमांसाधमंशास्त्रंगसिश्रिताः । वेदाःस्थानानि विद्यानां धर्मस्य | 


च चतुदश । ये चोदह, तथा आयुवेद धलु्ेद गांधर्वैवेद अर्थशाख से चार 
सांख्य, योग, शेवसत, वेप्णवसत आदि अनेक सत तथा आपको प्राप्न 
करन क अनक माग ह । समी भिन्न-भिच्च मागं ग्रहण कर छदे हं । पस्तु 
साक्षात्‌ या परम्परया आपको प्राप्न करना ही सवका ध्येय है । जेसे समुद्र 
भ गङ्खा सीधे जाती ह, रावती आदि सरयू आदि से मिलकर जाती हे । 
वसं हय वदन्ता साधे जाते दे । कुछ मतवाङे परम्परया जाते हं । परन्तु 
सव्रका ध्येय आपक्रा चरण ही हे ॥ ७॥ 


उपचक्त साधन्‌ से शंकां को दूर कर प्रसिद्ध नवीन रूप म वतमान | 


 ित्र की स्तुति करते 
महाल: खट्वाद्धं परसुर्दलिनं मस्मे पएणिनः 
कपारं चेतीयत्तव प्रद ! तन्त्रीपकरणस्‌ 
चशस्ता ताखद्धं दधति तु भवद्भरुप्रणिहितं 


1 


नहि स्वात्मारामं विषयस्रगत्रष्ण भ्र यातरट॥| 


हं वरद्‌ (वर दनेवारे) । यदापि अ | परिपूणं परमेरवर हं, तथापि 
महा ( वृढ चक ), खट्वाङ्ग (खाट का अवयव शक्त विशेष), परशु । 


(उङ्क-कटार), अजिन (चमं), भस्म, फणि (सर्प), कपाटः (अनेक भनुष्यो 





॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 

॥ 


1 
1 





सलतकासहितस्‌ 


की लोपड़ी) से जसे उन्प्रौपकरण (कुुस्व धारण) द साधन्‌ हं । यह 
संशय करे, कि जो खुद एसा दरिद्र है, व च्या दृसरे को दे सकता 
है । तो पैसा नदी, भो ! आपके भ्र. विष्षेष साद से दी गयी भिन्न-मिन्न 
ऋद्धियों को देवता छग धारण करते ह । तो यह्‌ कँ कि स्वयं उसका 
उपभोगा क्यौ नदीं करते ¢ उत्तर-अन्य सभी दिषय-चासना मोदित दै । 
परन्तु स्व-परकाश आनन्दस्वरूप तर्य को विषय का श्रमजाल नहीं लुभा 
सकता । अर्थात्‌ आप माया से परे दै जापको किसी वस्तु कौ आक्दय- 


कता ही नहीं हे ।॥ ८ ॥ 
घ्रं 9 ०0 कठ £~ [क 
ध्रवं रश्चिस्सर्व सकरूमपरस्त्वध्रुवमिदं 
ॐ त = ७ ॐ 
प्री प्रौव्याप्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये । 
सम स्ते च्येतस्मिन्प॒रस वथ । तैर्धिशि (= 
प्रत ऽव्या रन्न्पुरलयन | स्मत इव 
द्खिह् भि = श्ल धुषा खख 

स्तुवञ्िहेमि त्वां न खलु नु थृ्टा खरता ॥९&॥ 

हे पुरमथन ! ( त्रिपुरासुर के नाश करनेवाठे ) कोद (सांख्यपातञ्ज- 
लसतालुयायी (इस जगत्‌ कौ ध्रुव ( नित्य ) मानता हे कोई, ( वद्ध ) 
अगरु (अनित्य), तथा कोड (तार्किकः) नित्य अनित्य दोनों मानता है । 
ठेसी हात में हे प्रभो ! जोकि सिन्न-भिन्न प्रकार से सिन्न-भिन्न खूप जगत्‌ 
को मानते हए आषकी स्तुति भी यिन्न-मिन्न किये ह । उनसे चमत्कार को 
्राप् सैँ स्तुति करने भँ टनित नष्टौ हो रा द्र कि खोग कटेगे कि यह 
स्तुति करना नदीं जानता किन्तु दमारी वाचाख्ता दी हमें इस स्तुति में 
निर्ठल्न बना रही हे ओर स्तुति करने को उद्यत कर रही ट ॥ ९॥ 


तवैहवर्य्यं यलाद्‌ यहुपरि विरदधहरिरधः । 
परिच्छेत्तु यातावनख्मनरस्कन्धवयुषः । 


ॐ 





क्िवमहिम्नस्तोनभ्‌- 
स 


ऋ „षा 


॥ 


ततो भक्तिधद्ाभरगुरुग्णद्भ्यां भिरित 
स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुव्तिर्नफएखति। १५ 


हे गिरीश ! हे शम्भो ! आपकी सेवा क्या नही ‰ सकती १ अर्थात्‌ 
सभी इच्रं दे सकती है । आपकी सेवा से आपका सा्तात्कार तक हो 
सकना ह । दे भगवन्‌, आपकी तेजःपृञ्जमयी भूति के देश्यं का भाप 
करने के िए य॒पूर्वक ऊपर ब्रह्मा, नीचे-विष्रणु गये, परन्तु धाह नहीं 
पाये। हम सरीखे की क्या बात है । वाद्‌ मँ जव भक्तिश्रद्धा से आपकी 
स्ठुति क्रिये, तो आप स्वयं स्थिर दो गये अरात्‌ स्तुति से जव आप 
खन हए, ततर आपका थाह ठगा । इससे यह सिश्चय प्रतीत होता| 
दै, कि आपकी स्तुति अवदय फलट्द होती है ॥। १८॥। | 


अयलादापाय तरिसुवनमवेरष्यतिकरम्‌ 


६ 


दशास्यो यद्राहूनभ्रत रणकण्डुप्रवशान्‌। | 
शिरः पृदा-धणी-रचित-चरणाम्भोरह-यसेः | 
स्थिराथास्त्वदक्तद्ियुरहर | विस्स्जितमिदम्‌ 


हे त्रिुह॒र ! रावण ने जो आप चश्णएकमछों से अपने नौ सस्तक- । 
२ कमटपुष्प की श्रेणी ( पंक्ति ) को बि ( उपहार ) में चदा दिया 
आः उसक उसी निट भक्ति का | 
उक व॑रका कारण भी कोड नही रह सका । अर्थात्‌ अपने पराक्रम | 
स इन्रः ङ्व आषिको भी जीत छिया धा। ओर रण (युद्ध) के। 
दिए बरावर खुजला जानेवाटी २५ वीस जां को धारण क्रिया | 
ा.। अर्थात्‌ कों उससे व्डुनेवाटा नही था । अतः उसकी वाहे खटी | 
रटने के कारण खुजलती-सी रदती थीं । यह सभी आपकी भक्ति का । 
ही फट द ॥ ११॥ । | 


च 


यह प्रमाव है कि तीनों लक जं । 





(22 


आषाटीकासरहितम्‌ 
अशरष्य त्वत्सेवासमधिगतसारं जवनम्‌ 
नलात्कैखसेऽपि लदधिवसतौ विक्रमयतः । 
अखभ्या पातारेऽप्यरुस्षचकितांशुष्टशिरसि 
प्रतिष्ठात्वञ्यासीद्‌ ध्रवश्ुपचितो सुद्यतिखलः १२ 


ह चरिपरहर । आपक्छी सवास हा प्राप्र वलटवाङ, अपना शुजाजाक्रा 
आपक्‌ तिवास स्थान कलास म बदात्कार्‌ स पराक्रसं द्रिखलखनवाट रोवधा 
को पाता से भं शरण नदा {सटा । च्यांकि आपनं धीरं सं अपन अगृट 
से दवा दिया । अत्तः वह्‌ इतना नाच जान दगा क्रि पातारुयमा शरण 

हीं रही । रंका यह्‌ द्ातीद्‌ क्र उन्हा संवल व्रात कर्‌ फर्‌ उन्हाक 
साथ पसा क्या कया ?उ८- दष मनुष्य कुछ बदु जानि पर्‌ अपतन्‌ क्रा 
तशा अपनी ब्रद्धि कं कारणा कीं भा नहा सस पाता 1 


यदौ चेती कथा हे करि किसी समय रावण अपन वाहु वर्‌ क वमंड 
से केछास पर्वतको टंका छने क छिए गया आर हिखाना शुरू किख कि 
श्रीपार्व॑ती ने ताया, तव श्रीरिवजी ने धीरे से अपना अगृटा दवाया | 
वह इतना नीचे चला कि पाताल मेँ मी शर्ण नदीं भिखी ।। ९२॥ 


यद्धि सुत्राम्णो वरदं ! परसोचैरपि सती- 
मृधश्च बाणः प्रिजनविधेयत्रिश्चुवनं 
न तच्चित्रं तस्मिन्‌ वरिवसितरि खचरणयोनं 


कस्याप्थुन्नव्ये भवतति शिरसस्सस्यवनतिः १३ 





॥ 


ज्िवमहिम्नस्तोत्रम्‌- । 


८ 


१ 
प 


ततो सक्तिशरडाभरगुल्य्गद्भ्यः गिरि यत्‌ 
स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमतुदततिनफरति।१०॥ 


हे गिरीश ! हे शम्भो ! आपकी सेवा क्या नहीं दे सकती १ अर्थात्‌ 
सभी इर दे सकती है । आपकी सेवा से आपका साक्नात्कार तक हो 
सकता ह । हे भगवन्‌, आपकी तेजःपुञ्मथी भूति कं फैश्यं का माप । 
करने के छिए यततपूर्वक ऊपर बरह्मा, नीचे-विष्रणु गये, परन्तु थाह्‌ नहीं 
पाये। हम सरीखे की क्या घात हे । वाद्‌ सँ जव सक्ति-श्रद्धा से आपकी । 
सृति किये, तो आप स्वयं स्थिर हो गये अर्थात्‌ स्वुति से जव आप 
सन हए, तव आपका थाह रगा । इससे यह निश्चय प्रतीत हता | 


०.९ 


दै, फर पकी स्तुति अवदय फलदं होती है ।। १०॥ | 
अयलादाषाय त्रिुवनमवेरम्यत्तिकरम्‌ | 
दशास्यो य॒द्ाहूनश्त रणक्ण्डृपरवशार्‌। 
शिरः पद्य-घरेणी-रचित-चरणाम्भोरह-यछेः 


श्थिरायास्तवद्टक्तंक्ियुरहरं ! विस्शजितमिदभ्‌ | 


हे त्रिपुहर ! रावण ने ज्ञो आपके चरणकमलं से अपने नौ सस्तक- । 
प कमटपुष्प की श्रेणी ( पंक्ति ) को वि ( उपहार ) म चदा दिया 
शआ, उसकं उसी निश्चल भक्ति का यह प्रमाव दै कि तीनों लोक से! 
उसके वैर का कारण ी कोई नही रदं सका । अर्थात्‌ अपने पराक्रम 
से इन्द्र, कवर आदि कौ भी जीत च्या था! ओर रण (युद्ध) कं 
चिप बरावर खुजटा .जानेवाखी २० बीस भुजाओं को घारण किया 1 
धा. । अयात्‌ कई उससं उदृनेवाटा नहीं था । अतः उसकी वाहं खाली | 
स्ट्नं क कारण खुजखतीनसी रहती थीं । यह्‌ सभी आपकी भक्ति का 
दी कठदे॥ १६१॥ . । 


"ॐ 


1 


22 


माषाटीकासहितम्‌ 
असष्य लत्सेवासमधिगतसारं जवनम्‌ 
नरात्केखसेऽपि खदधिवसतौ विक्रमयतः । 
अखभ्या पाताखेऽप्यरुस्चरितांशुष्ठशिरसि 
प्रतिष्ठालय्यासीद्‌ ध्रवद्चुपचिती खुद्यातखलः१९ 


ह चिप्ररहर । आपक्छ सवास ही प्राप्र वटवार, अपना नुजा का 
आपक्‌ तिवास स्थान कटास म बलात्कार स पराक्रस दखखानवाद रसाचणा 
को पाताख मे भी शरण नदा [सला। क योांकिं आपन धीरं से अपन अमृ 
से दवा दिया । अतः वह्‌ इतना नाच जान टया 1 पाताङममा श॒रा 
नहीं रदी । चका यह्‌ दाताद्‌ कर उन्ही स वल व्राप्त छर फर्‌ उन्हाक 
साध पसा क्या क्या ?उ०- ट्र मनुष्य कुछ चद्‌ जानं पर्‌ अपन का 
तथा अपनी बृद्धि क कारणा का भा नह्य समक्‌ पाता | 


यँ चेली कथा हे करि किसी समय रावण अपने वाहु वल क धमंड 
से केटासत पव॑तको ख्का लने क टिए गया आर दिलाना शुरू किद्या कि 
श्रीपार्वती ने ताया, तव श्रीशिवजी न धीरं से अपना अगृटा द्वारी । 
बह इतना नीचे चला कि पाता मेँ मी शरण नदी सिटी ।। १२॥ 


~~ ऋ 





यद्धि सुत्राम्णो वरद्‌ { परसीौचैरपि स्ती- 
मधश्चकछे बाणः परिजनविधेयत्रिश्चुवनः । 


गि । 


न तच्चित्रं तस्मिन्‌ बरिवधितरि खचरणयोनं 
व्ःस्याप्थुन्नस्ये मवति शिरसस्तस्यवनतिः१३ 


] 
| 
| 


पः शिवमदिम्नस्तोत्रम्‌- | 

. देवरद ! ( वर देनेवाटे ) सेवक कं समान तीनों सुवन द जिसके, 

` णसे बाणासुर ने सुत्रामा ( इन्द्र ) की वद्ी-चदी सम्पत्ति को भी नीचा 
` कर दिया । हे प्रमी । इसमे कोड आश्चयं नही ह । क्योकि वह आपका 
प्रधान भक्तथा । ये तो यह्‌ वहता हूं क्रि आपके चरणों भें किया हृ 
नमस्कार किसकी उन्नति के छिए नहीं होता । अधात सभी की उन्नति 
च कारण हाता ह्‌ ॥ ९३ ॥ 1 


अकराण्डबह्याण्डत्तयचकितदेदाप्षुरङृण- | 
विधेयस्याऽऽसीयस्चिनयन विषं संहृतवतः । | 
स कल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न भ्रियमहो | 
।विकारोऽपिश्छाध्यो सुवनमयसंगव्यद्वनिनः१9 


दे त्रिनयन ! (तीन नेत्रवाट) समुद्र-मधन से निकटे काटक्रट नामक । 
सहाव का संदार (पान ) करनेवाटा कोई नहीं था क्योंकि ब्रह्मा, 
वेष्णरं आदि सभी इरते भे । परन्तु सम्पण ब्रह्मांड के नारा की आरांका 
मे चकित इन्द्र, कुर आदि देवगण तथा समी राश्रस-गण पर तथा 
मस्त ब्रह्मांड प्रर कषा कर जो. आपने उस महाविष का पान किया ठ, 
उससं गट भ गो कस्मापर ( क्रालापन ) हो गया है वह क्या आपकी 
गाभा का नदी वद़ाता द १ जन्तु वदता दी है । दे भगवन्‌ ! संसार कं 
भय को दूर्‌ करन का जिसक्रा न्यसन ह उसके यहां विकार भी प्रशंस । 
यास्य हो जाताद्‌ ॥ ५४॥ ॥ 


असिद्धार्था नैव कचिदपि सदेवासुरनरे | 
निवततन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्यविचिखाः! 
च्छ । 


गणका द 


भावारीकासहितम्‌ न 
[> 
सयक्नीशा त्वा शस (१ 
म पष्ठयन्नीशा स्वाभितरसुरसाधारणनभूत्‌ 
(6 
स्मस्मर्तव्यात्मा नहि दचतु पथ्यःपरिमयः ५५ 
८. # ५. € भ र ७ के 
द श्छ ! । दे खवैसमथं ! ) जिस कामदव कं वाणो ने देवता, असुर, 
~, = [र [3 ~ „^ 
सनुष्य आदि जितने जगत मेँ दसकं जत लिया, कहीं भी निष्फट 
नदीं हृष, फेला अखवासा कामदेव वमणड के मारे अन्धा होकर आपका 
सी अन्य देवताओं के सरीखे समकर गया । परन्तु फट क्या हुआ 
कि बह स्मरण करने योग्य हो गया ( अथोत्‌ आपने उसे भस्म करकं 
नाममात्र ही शेष कर्‌ दिया ) च्योकि जितेन्द्रिय का अनादर कभी भी 
कल्याणकारी नदीं होता, तो आप तो सर्वशक्िसान दै, ओर जो सत्रसे 
० [१ [क भ (~ =, न 
बड़े घमण्डी तथा दु होते ह उनको आप हा रस्त करते दै ॥ ५५॥ 


मही पादाघाताद्‌ अजति सदसा संायपद 
पटं विष्णोश्रौम्यद्धजपरिघरुग्णय्रहगखम्‌ ॥ 
मुदु्यदिस्थ्यं यात्थनिश्रतजटाताडिततटः 
जगद्रत्तयै लवं नटसि नलु वामैव विश्ुता\॥१९॥ 


हे ई ! आप -यदयपि जगत्‌ की रघ्नरा कते लि नाचते हे, तथपि 
[ ५, ए है |> ५ ~ ^ 
दत्यकाल मेँ प्रवी संकट्‌ म पड जाती हे, कि क्य नीचे न चखा 


जाड । आपकी धूसती हद खद्रर स्ीखी भुजाओं की चों से तारागण 


(~. 1 [११ भ = 
पीडति हां जात है तथा खख [सि जटां सं वरर पीटा गर्या 


स (२ < = उता = 
चरा खोक का तट-प्रदश दुदेश्षास एड जाता द । 


दा का--श्री महादेवजी ठेस हानिकर काये क्यों करते है? 


१२ शिवमहिस्नस्तोत्रस्‌- 


उ०-अदो ! (प्रसुता वामेव ) उल्टी ही होती है । अर्थात्‌ सम्पत्ति 
शाणं एक्‌ साधारण मनुष्य से भी ङ अच्छा कार्यं क्रते हुए कु 
उपद्रव हा ही जाता हू । तो यदि संसार के रघनाथ नाच ` करतं सम 
आपसे इछ हो जाता है, तो क्या हा ? | 
एस कथा हे कि कत्सी रक्षस ने महादेवजी को प्रसन्न करको यह 
वरदान तप्त किञ्चाथाकरि शास को हमे अथाह वल हो जायतो जत 
वह्‌ अपने ब से मतवाला होकर संसार ऊ नाश फे छिए तैयार होता 
टे, तव श्री शंकरजी अपने नाच मे उसे पसा देते है ॥ १६॥ 


वियदुव्यापी तारागणयुणितपफेनोद्ममर्चि 
भराहो वारं यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते 

जगद््टीपाकारं जख्धिवलयं तेन कछृतमि 
व्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वघुः\१७ 


ईश ¦ आच्छश में व्याप्त तथा तारागणों की चमक से चभकता हमा 
रछननाटा महान्‌ वह्‌ आक्ारगंगा का प्रवाह आपके शिर सें छोरी-सी 
‰ जसा दखाद्‌ पड़ रया द । जिस प्रवाह न दी इस जगत्‌ के सातों 
सख॒द्रा ना भरा ह, जिससे यह प्रथ्वौ समुद्र की परिधिवाली कही जाती 
द्‌, अथात्‌ 1जससे सात समुद्र भरे गये कैसी अक्राशगगा ( मागीरशथी 
भागवत। नाम को ) आपकी जटा मे पेसी सिमिट गयी, कि एक छोल 
खा बूद जसां बन गयी । इसीसे आपकी दिव्य मूति का महत्व सिद्धः 
हो रदा हे । अधिक कहना क्या है ॥६७॥ 


थः त्वणौ यन्ता शतध्रतिरगेन्दो धनुरथो 
रथांगे चन्द्रां स्थचरणपाणिः शर इति । | 
| 


. 


| 





1 


॑ भाषारीकाक्चहितम्‌ १ 


> । ~ विधि 
दिध्लोस्ते कोऽयं त्रिपुरतणमाडस्बरविधि- 
येःशीडन्स्यो न खलुपरतन्त्राःस्रघ्ुधियः १८ 


टे शशा ! आपके सासने ठृण के समान जो त्रिपुरासुर था उसक 
जने कं लिए आपने यह्‌ च्या आडम्वर स्वा । प्रध्वी को रथं 
वरनाया, रह्मा को सारथि, पर्वतराज मेन को धनुष, तथा सूय-चन्द्रमा 
क्रो चक्र, तथां श्रीविष्णु भगवान्‌ कौ वाण बनाया । आपने यह वड़ा ही 
आडम्बर किया । क्योंकि कोद साधारण जन भी किसी टणके छिए 
ङुटार नहीं उटाता, जप तो सवंशक्तिमान्‌ हें । अथवा हे प्रमो ! सदी ह 
पणंशक्तिकाली रोग अपने वशवत्तियों के सा ऋरीटापू्वेक छख कस्त 
हए, परतन्त्र तदी कट जातं ।॥१८॥ 


हरिस्ते साह्यं कमर्बङिमाधाय पदयो- 
य॑टेकोने तस्मिन्निजसुदहर्नेचरकसखस्‌ । 

गतो भक्लयुद्रेकः परिणतिमसौ चश्वपुषा 
त्रयाणां रह्नायै त्रिपुरहर ! जागतिं जगताम।१९। 


हे चिपुस्दर ! श्रीविष्णु भगवान्‌ ने आपके चरणां म एक हजार 
कमटो की सेट चद़ाते समय एक कमल के कम हौ जाने पर ( जिसको 
आपने परभा के लिए छिपा रक्खा था ) नियम भङ्ग के डर से अपने 
नेतररूपी कसक को ही उखाड्कर भेंट कर दिया ! हे प्रभो ! इसी 
उत्कट भक्ति का फट सुदकन चक्र है जो करि सारे जगत ची रध्वा के . 
ङिए सदा सावधान ( गजता ) रहता है ॥ १९॥ र 


१४ ज्िवसहिस्नस्तोतम्‌- 


ऋतौ सुप्ते जा्रच्वमसि फलयोगे कतुमत 
क्त कम ब्रध्वस्तं फति वुश्षाराघनम्ते 
अतस्त्वां सम्प्रेच्य क्रतुषु फलदानध्रतिश्ुः 
श्चतो श्रद्धां बद्ध्वा द्टप्रिकरःकमसु जनः।२० 


न. [> 


हे भगवान्‌ ! जसे टोक भं कोद किसीको कर्ज देता तो ए 
पला सी साक्षी वृनता दै कि कलंदार के मर जाने आदि किस 
[ ०१ 9५२ ० 
कारण पर वही देतादे। पसे ही हे नाध! यज्ञ करनेवारे लो 
यक्ञौ कं फक देने में प्रतिभू (साक्षी) आपको देखकर तथा श्रुतिं 
(वद) मं श्रद्धाकर क्सो यै कमर वँधकर तैयार रहते हे । कार 
यह्‌ दे कि यज्ञादि कमेकटापों कं नष्ट हो.जाने पर मी आप फलदात 
बरावर जागतं ही रहते हँ । यद्वि यह्‌ केः कि कसे फल देता ही हे, तं 
मभा! भला नष हुआ कसं चतन्य पुरुष की अराधना के निना कर 
फटता दै ¶ अर्थाच नदी फलता ‰ इंससं यह दध हा क अप 
सभीन्कमों कं फट दाता हं ॥ २०॥ 
| 73ास्तच 
कयादत्ती दत्तः क्रतुपतिरधीशस्तलश्ताः 
सष(णमातत्वञ्य शरणद! सदस्याः सुरगणाः। 
तुश्रस्त्वत्तः कऋतुरलदचानव्यस्लनी 
त ५ श्य वदुर भन्‌ मम ब्त ४ 
धवस्तः अ्रदाविघ्चरमभिचारय हि मखाः, 
हे शरणद ! ( शरण देनव!) & : 
तथा प्रजापति हान से तथा सम्पण दुहधरारियों को स्वासी राज द 








भाषारीकासहितस्‌ 1. 


प्रजापति जेला यजसान था तथा त्रिकाखदशीं शगु आदि भहूर्षिगण 
[3 ५ अ ५ 

ऋत्विज भरे एवं ब्रह्मा आदि देवगण जँ सदस्य थे, एसे सवंसम्पल्न 

यज्ञ का भी आपकी अग्रसन्नता के कारण नाश हो गया । आप यद्यपि 
च भ. न च परन्तु (8 

यज्ञो के स्वर्ग आदि फर देने के व्यसनी है, परन्तु अवज्ञा से उन्होंने 
>> ~ =. (व खे 

अपते यन्न के नाश का कारण वना दिया । हे प्रभौ । यह निक्षय ३ 


कि यज्ञ के फल देनेवाठे जप में श्रद्धाका न दोना यजमान के नाश. 


का कारण हो जाता दे ।॥२१॥ 
प्रजानाथं नाथ ! प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं 
। ल हि ~ येषु वयुः 
गतं रोहिद्भूतां रिरसथिबुद्ष्यस्य वयुषा । 
धनष्प्‌। ज = 
धनुष्याशेथौतं दिवमपि सपत्राहतमसु 
त्र्न्तंते < च च जह 4 | ~ 
दन्तंतेऽयापि स्यजति न खगन्याघरेभसः २२ 
हे नाथ ! कुक पिता के व्यभिचार की प्रवृत्ति देखक्छर धमं कं 
ज्यं स हनाव चद्ल का हृद अपनों पुत्री से व्यसिचार कीं 
दच्छा से स्गहप धारण किये व्रह्मा के पीठे-पीछे आज भी आपका 
उ्याघरूपी वाण उनके डर जाने पर भी आकाश मे भी उखका पी 
नहीं छोडता । अर्थात सृगशिसा न्चत्र के नाम से त्ह्या तथा अद्र 
नक्षत्र के पीठे -रहनेवाङा आपका ऋण आज भी 
आका स दिखादं पड रद्य है 














थां कि अत्यन्त सुन्दरी अपनी कन्या शतरूपा 


व्यभिचार करना चादा~तम न्या रकरः 

ना चाहे धस 

से उनकं पीले पडा, ज्पे 

= दर्द € ल > = 
द्या देचस्न ड 






! २२॥ ` 


५९ शिवम हिस्नस्तोच्म ~ 


स्वलवण्याङसा घूतधनुषः 
पुरः पुष्ट ष्ट्वा घुरमथन | 
यि ठ स्तरणं रव 
द स्तरण 

वेति थ र 
दवातत्वासद्ा 


हं पुरसधन । हे यसनिरत । (य्न, नियम, आसन, आदि अष्टाङ्गयोग 

परायण ! } पावती के शरीर-लौन्दरयं से परम योगी आपको वश करने 

की आशा से जिस कामदेव ने बाण उटाया था उस धनुषधारी को दृ 

~ समान्‌ जले हृए्‌ देखकर मी पावती आपे देह मेँ धारण करने के कारण 
सव यगियौ मे शर आपको स्त्ेण ( खी से आसक्त ) मानती है । अर्थात्‌ 
सोचती दैः कि यदि शिवजी हमारे से आसक्तं न होते तो हमे अपने आपं 
अङ्ग भं नही रखते । दे वरद्‌ ! ( वरो के देनेवाे ! ) सही है, युवतियँ 
स्वभाव से ही मुग्धा (भोली-माटी) होती हे तथा लियो का भोखापन एक 
भूषण है । परन्तु जाप तो परम योगी संसार से अख्ग है ।। २३ ॥। | 


इमशानेष्वीडा स्मरहर | पिश्चाचाःसषहचरा- 





श्चिताभस्मारेपःखगपि नृकरोटीपरिकरः ! 
अभङ्ल्यं शीरं तव भवतु नामैवमखिलं | 
तथापि स्मतरेणां वरद्‌ ! परमं मह्गख्मसि॥ २५ 

दे स्मरहर ! ( दे कामदेव के नाश करनेवाे । ) स्मशानों से तीड् 
करना, भूत-प्रेत-पिश्ञाचों को साथ में रखना, चिताका मस्म शरीर ये. 


टेप करना, मनुष्यों के शिर की हजारों ह्या की माटा पददिलना आदि 


र 


अमङ्गल चरित्र आप हे, बे आपके पास रह सही । चिन्तु हे बरद्‌ ! ¦ 


र | 


| न न 
मरण करनेवाों के लिए वदी आपको स्वरूप परम मङ्गल का 


नेवाला दे 1 अतः आप मङ्गल कीं कामनावाटों से सदा याद्‌ करने 
रायक दै रध ॥ ` ^ | अ 


| न 

ननः  प्रव्यकचित्ते सविधमभिघायात्तमर्तः 
ब्रहष्यद्रोमाणः प्रमदसलिखोत्सद्भितदशः । 
यदालोक्याह्लादं हद इव निमञ्ज्याखतमये- . 
दधल्यन्तस्तच्ंकिमपियमिनस्तक्तिरभवाच्‌ ९५ 

| हे वरद्‌ ! मन को बाहरी व्यापारो से रोककर अन्तशंख तति बना- 
कर विधिपूवंक वायु को ग्रहण करनेवाङे अर्थात्‌ प्राणायाम में खगे हृष 
तथां श्यान से पृण रोम-रोम पुरकित् है जिनका, एवं हषं के ओंसुओं से 
भरे नेतरवाठे अष्टाङ्गयोग युक्तं योगी को अशतमय ताखाव मे वकी ` 
'खगाने से जो आनन्द होता टे वसा दी आनन्दं अयुमव्‌ कर सत्‌, चित्‌; 


| 


आनन्दं स्वप मन एवं व्राणी से परे जिस-जिस किसी तत्त्व ( अधात्‌ 
जिसका यह नही कहा जा सकता कि यद्‌ ररूप है- यद है ). को अपने च 

म धारण करते है, वह हे प्रभो! आपदही है- जिसका व ध्यान कर ` 
परमानन्द को प्राप्न कसते टे ।॥। २५॥ र 
समक सोमस्त्वमसि . पवनस्सवं हंतवह- 
स्लवमापस्स्वं व्योमतसु धरणिरार्माल्वमितिच। 
परिच्छिन्नामेवं स्यि परिणता बिभ्रति भिरम्‌ 

न विदभस्तक्तसव॑वयमिह तु यवन भवसि ५९६ 


१८ लिवमहिस्नस्तोत्रम्‌- 


हे प्रभो! तूं सूये दहो, त चन्द्रहो, तूं वायुहो, तू अग्निहो, त 
जल हो, तू आकाश दहो, तू ही प्रभ्वी हो, एवं क्ष्ज्ञ आत्मा भ 
तूदी हो, एेसा जैसा कि शाखो मे आपकी मृतियां बतायी गड है 
णेसा ही परिणतवुद्धि ( पकं हुए वुद्धि ) बार माप कर आपको मानते 
है। परन्तु हे भगवन्‌ ! मै नदी सममःता कि इस संसार में कोन एस 
पदाथे है जो आप नहीं दं । अथात्‌ सभी पदाथ आप ही का स्वरूप है 
आपसे भिन्न कुछ नहीं ॥ २६॥ 


त्रयीं तिखो व्त्तीस्विसवनमथो त्रीनपि सुरा- 
नकारदयेवणे स्त्रिभिरमिदष्तीर्णविक्रति । 

तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवसन्धानमरुभिःसमर 
व्यस्तं लां शरणद | ग्रणात्योमितिपदम्‌।२५। 


हे शरणद्‌ ! ( दुःखियों को अभयदान देनेवाठे । ) ॐ यह्‌ पद्‌ तीनो 
वद{ तथा ताना ( उदात्त, अनुदात्त, स्वरित अथवा जाग्रत, स्वप्न 
` सुपुर्चि ) व्रत्तियों एवं ताना ( भूः युवः स्वः) राको ओर तीनो देवताञ। 
का अपने स्वरूप मे धारण करता हुआ समस्त ( समास अथात्‌ अउम्‌क 
कमध्रारयसमास ) कं रूप से तथा व्यस्त ( अक्ग अलग अकार्‌, उकार 
सक्रार्‌ ) कं रूप से अथात्‌ ऋग्वेद, जाग्रदवस्था, भूखाक एवं व्रह्मा य 
अक्रार्‌ कं अथ ह|. यजुवद स्वप्नावस्था, मवर्छोक तथा विष्णु ये उकार 
कं अश्र द। सासवद्‌ सुपुत्र अवस्था, स्वगखाक हर, ये सकार कं 
प द्‌ । चह उपानपदा मं वताया गया दह। पसा ॐ पद समस्तस 
( अथात्‌ एक शूप ) तथा व्यस्त ख्प अधात्‌ अन्त शटपवाछे ) 
विकारसहित आपक तुरीय ( चनुभं ) अखण्ड चैतन्य छ्प को सदा] 
गार्ता द्‌ ॥ ७ ॥ 


| भाबाटीकासहितम्‌ १९ 


भवदाव स्दरः पशुपतिरथोग्रः सहमा 
स्तथा मीमेद्रानाविति यदमिधानाष्टकमिदम्‌। 


| अुष्पिन्परव्येकं प्रविवरति देव श्रतिरपि 
| त्रियायस्मेधाम्नेध्रणिहितनमस्योऽस्मिमवतेर्‌त 


टे शरणद ! हे देव ! भव, शवे, रुदर, पडुपति, उग्र ( महता सह 
वर्तते सहमहान्‌ ) महादेव ओर भीम ईशान आदि आपका जो नामक 
हे, दसकं प्रतिनामों के गुणगान भे देवगण तथा श्रुतियां ( वेद ) अपि 
। कषब्द से शाख पुराणादि सभी पृरूप से रगे रहते हैँ । टे भगवन्‌ । 
, रेते प्रमु के योग्य पूजन भे अपने को भसमं समञ्च कर मै उस तेज का 
मन वाणी एवं शरीर से केवल नमस्कार ही कर रहा र| २८॥ 


। नमो नेदिष्ठाय प्रियदव ! दविष्ठाय च नसो 


। नमः ल्लोदिषठाय स्मरहर ! महिष्ठाय च नमः। 


च ®^ ः [क 
वमो वर्षिष्ठाय निनयन ! यव्ष्ठायं च नमो 
(न [> २ 
नलः सर्वश्सेते तदिदभिति श्वाय च नमः॥२९॥ 
हे प्रियदव ! ( निर्जन-वन-विदार-परेम ! ) अत्यन्त निकटवर्ती एवं 
अत्यन्त दूरवरतीं आपके छिषए वारुवार नमस्कारः ह | हे स्मरहर ! 
( कामदेव के नाशा करनेवाल ! ) अत्यन्त रघु तथा पर्त महान्‌ आपको 
बार-बार नमस्कार है । दे त्रिनयन ! ( तीन्‌ नेवा ! ) अविं वृद्ध एवं 
अति युवा आपको वारव्ार नमस्कार है तथा हे भगवन्‌ ! यह 
जगत्‌ हे जिसका, जगत्‌ शूप है जो, रेसे प्रभु को वार््ार्‌ नम 
स्कार है ॥ २९॥ 


। 


२० श्िवप्रहिम्नस्तोत्रम्‌- | 


बहलरजसे विश्वोत्पत्ता भवाय नमो नमः 
प्रवरुतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः 
जनसुखश्रते सच्चोद्रिक्तो खडाय नमो नमः 
प्रमहसि पदे निस्तेगुण्ये्िवाय नमो नमः॥३०॥ 


हे भगवन्‌ ! संसार की सृष्टिक लिए्‌ रजोगुण प्रधान व्रह्मा की 
मृति धारण करनेवारे आपके छिए वार-वार नमस्कार है । जीव 
मात्र के सुख के लिए सत्वगुण प्रधान विष्णु रूपधारी आपको नमस्कार 
हं । सवके नाश की इच्छा से तमोगुण प्रधान हर-रूप धारण करने बाठे 
आपको बार-बार नमस्कार दे । एवं माया से परे तधा तीनो गुणो 
से रदित आपको वार-वार नमस्कार ह । अर्थात्‌ निर्गुण होते हए भी 
आवश्यकता पर्‌ सरणरूप धारणं करनेवाठे आपके छिए वार-बार नम- 
स्कार है| ३०॥ 


छृशपरिणति चेतः क्टेावशयं क्व चेदम्‌ 

क्व च तच गुणसीमोल्ञदिवघिनी राश्वहद्धिः । 

इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधाद्‌ 

वरद्‌ ! चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्‌ ॥३९॥ 
हे वरद । दुवर परिणामवाला एवं अत्यन्त क्टेश के वशा मे रहने- 

बाा करी हमारा खद चित्त, कहं आपकी बदुी-चद़ी हरण्क गुणों 

की सीमाओः को रोयनेवाटी ऋद्ध्या, तो भला स्तुति कैसे क १ 


एसो चकित ( मन्द्‌) सुद्चको मेरी भक्ति चमत्कार युक्तं बनाकर 
आपकः चरणो ' में चद्‌ वाक्यरूपी पृ्लो की माला सेवा मे सादर 


२२ साबाटीकासहितम्‌ २१ 


| अर्पित करा हे । अथौत्‌ हे प्रमो ! पूर्वोक्त स्तुति मेरे सामथ्यं से वार 
रही, `पर्तु आपके विषय मे जो मेरी भक्ति है उसने दृद वनाकर यहं 
। स्वति करायी दै । जेसे ष्य रस नेवारे रे तथा पथिक को अपने 


| 
| 
| 


` अद प 


~ 


~ ५8 


। गन्ध से सुखी करता हे, उसी तरह यह ्तुति' भक्त रसिकां को तथा 


सुननेवाटे को यथायोग्य खख देती है ३१॥ 


असितगिरिसमं स्यात्‌ कञ्जखं सिन्धुपात्रे 
सुरतस्वश्ाखा खनी पत्रसुवीं । 
खिखति यदि शीला शारदा सवकाटं 
तदपि तव गुणानामीश ! पारं न याति ॥३२॥ 


हे ईश ! (सर्वसमे !) समुद्र रूपी पात्र (दावात) भँ काठे पवेत कं 


ल 


¦ समान कलञ्नर (स्याही) दो, ओर्‌ सुरतरुवर ( कल्पवृक्ष ) की शाखा की 


ठेखनी (कलम) हो, तथा सम्पूणं परथ्वी पत्र ( कागज ) हो, इन सवको 

ठेकर साक्षात्‌ सरस्वती भी निर्तर लिखा करे तव सी हे प्रभो ! आपके 
ॐ, 9 [1 ५५ + 

गुणो' का पार नहीं पा सकती । तो हन सरीखे चद्रजन की क्या बाद 


© 


ै। ( अर्थात्‌ आप अपरिभितगुणवाे ह) ॥ ३२॥ 


असुर-युर-खनीन्द्रैितस्येन्ुमौले- 


 म्रथितगुणसहिस्नो नि्शुणस्येशवरस्य 


सकलशुणवरिषठः पुष्पदन्ताभिधानो 
रचिरमलघुवृचैः स्तोत्र्ेतचकार ॥ २२ ॥ 


राक्षस, देवता एं सुनीन््रो' से पूजित तथा खुल में हे चन्द्रमा 
जिनके ध ५९ से 
नर्ते से तथा जिनके गुणो की महिमा यहा एक मला के ख्ये 


क 


२२ , श्िवमहिम्नस्तोत्रम्‌- । 
८ | 
गूथी गड दे, एेसे निरंण इदवर के इस सुन्दरं स्तोत्र को पुष्पदन्त नाव 
यक्षराज ने अटघुदततैः ( बहुत वड़े परिश्रम से अथवा शिखरिणी आदि 
छन्दो से ) बनाया ॥ ३३॥ 
हरहरनवेदयं > ट 
अ धूजटः स्तोत्रमेतत्‌ 
पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुभान्यः। 
स मवति शिवकोके रुद्रतुल्यस्तथा त्र 
भसुरतरघनायुः पुत्रवान्कीर्तिमांश्च ॥३४॥ 
जो शुद्ध हदयवाखा पुरुष परम भक्तिपूवेक धूजंटि ( महादेव ) के इस 
„ प॒वित्र स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता हैः वह शिवलोक में सद्र कं समान 
होता हे, अथात्‌ उसकी पूना होती दै, ओर इस लोक भे अत्यन्त श्रन, 


आयुः पुत्र र एवं यश आदि को प्राप्त करता ह । अर्थात्‌ दोनों लोक उसके 
बन जाते हे ।। ३४ ॥ 


महेदयान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः । 
अघोरान्नापरो मंत्रो नारित तच्च गुरोः परम्‌२५ 


श्री महादेवजी से बढ़कर कोई देवता नहीं है । महिस्नस्तोत्र से 
बदकर ग 3 9 =) 

कर कोड स्तोत्र नही है । अपोर मम्व से बट्कर कोई मन्त्र नही है। 

अघोर मन्त्र वैदिक मन्त ह । गुरु से वदृकर्‌ कोड तत्व नहीं है ॥३५॥ 


दीत्ता दान॑तपस्तीरथज्ञानं यागादिकाः किया । 


महिभ्नस्तवपाटस्यकखं नार्हन्ति षोडशीम्‌ ३६ 
दीक्षा ( ज्ञान के टिए गुरु से मन्त छेना ), दान, 





तप, तीथे, ज्ञान 


आाबारोकासर्हितम्‌ २३ 


मर यज्ञ करना आदि क्रियाय मदिम्नम्तोत्र के पाट की सोरुहवीं कला 
> समान मी नदीं हं ।। २६॥ 
५९ (६ 
सुमद शनन्‌म। सवगन्धर्वराजः 
मौ = 
ाक्रिधरवरमोले्देबदेवस्य दासः । 
स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्‌ 
तवनमिदमकाषींदिन्यदिव्यं महिश्नः ॥२७॥ 
कुखमदशन ( पुष्पदन्त ) नामक सव गन्धवा कं राजा, वाठ चन्द्रमा 
ने टला धारण करनेवाटे देवो के देव (महादेव ) कं भक्त भरे । 
अपतत महत्व से गिर गयं । पुनः द्वार्‌ 


वह इन्दं महादेवजी के कारण 

क चिप्‌ शंकरी की सिमा का परसदविव्य स्तत्र नाया ॥ ३७ ॥ 

आसमाप्तथिदं स्तोत्रं चुण्य गन्धव भाषितम्‌। 

अनोपभ्यं मनोहारि शिवसमीदवर्णनम्‌॥९८॥ 
अनुपम ( अर्थात्‌ जिसके उपमा की को$ वस्तु दै दी नदीं) णेसा 

पं मन को हरनवाखा परम मधुर चिव (कल्याण ) स्वरूप. यह 

 समानिपर्न्त दडतरवणीनास्मर पवित स्तोत्र गन्र्वराज से कटः 

| गया ॥ २८॥ ॑ 

 सुरवरखुनि पूरय स्व्ममोच्कहेतुभ्‌ 

 परहति यदि मनुष्यः प्राञ्चिनोन्यचेलाः । 

ब्रजति शिवसमीपं किन्नरः स्तूयमानः 

| स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ ॥९९॥ 

॥ 


त शिवमहिम्नस्तोत्रन्‌- 0 

पष्पदन्त का बनाया हुआ. अमोघ ( व्यथ नहं होनेवाखा ) बड़- 
धड़े देवताओं ओर खनियों से पूज्य ओर स्वर्ग ( खख ) तथा मोशन 
( आवागमन से छटकारा ) को देने का कारण जो यह्‌ स्तोत्र ह इसको ` 
मनुष्य एकाग्रचित्त हो एवं हाथ जोड़कर यदि पदे तो मागं मे किन्नर. ` 
गण द्वारा स्तुति ( प्रशंसा ) प्रप्र करता हआ श्रीशिवजी के पास प्च 
जाता है ॥ ३९ ॥ 


श्री पुष्पदन्तञुखषङ्जनिर्मतेन 
स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरभ्रियेण । 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन 
सुश्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः ॥ ५० ॥ 
श्री पुष्पदन्त के युख-कमर से निकटे हुए सव पापों कँ दूर करने- , 
वाठे श्रीशिव के प्रिय स्तोत्र के कण्टस्थपाठ तथा एकाग्रचित्त के पाट 
से मूतो के नाथ श्रीमदेशजी अत्यन्त प्रसन्न होते है ( अर्थात्‌ थद्‌ स्तोत्र 
करट करने से श्री शिवजी बहुत प्रसन्न होते है) ॥४०॥ 
इत्येषा वाडमयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः । 
अर्पिता तेन मे देवः प्रीयताञ सदारिवः॥२१॥ 
यह वाणीरूपी पूजा श्री शंकर भगवान्‌ के चरण भँ सादर 
समपित हे । इससे श्री सदाशिव ( कल्याणस्नरूप ) देवोंके ईश सुभः 
पर प्रसन्न होवें ॥ ४१॥ 


तव्‌ तत्वं न जानामि कीरो ऽसि महेदवर ! 
नदशो ऽसि महादेव ताद्ाय नमो नयः। २२॥ 


भाषाटीकासहितम्‌ २५ 


5 हे महेश्वर ! आप केसे १ क्याशूप है १ कितने गुण है इत्यादि 
मै नहीं जानता । आप जेसे है वैसे ही टौ ङिए नमस्कार हे ॥ ४२॥ 


एकृकालं दिकारं वा निकाल यः पठेन्नरः । 
। सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवखोके महीयते ॥४३॥ 


एक काल (प्रातः) अथवा दो काट (प्रातः दोपहर ) अथवा 
तीन काठ ( प्रातः दोपहर शास ) कमी मी इस स्तोत्र को जो पदता है 
। वह सव. पापों से छटकारा पाकर श्री रिबजी कं खोक में पूजा प्राप 
करता है ॥ ४३ ॥ श्री शिवापंणमस्तु ॥ 





=: 9 :-- 


रावण छृतं 
॥ शिववाण्डव स्तोत्रम्‌ ॥ 
जयाकटाहसंभमथमन्निलिपनिरी 
पिललोलयीचिवल्लरी विराजमानमू्धनि । 
धगदगदगञ्ज्वलस्ललाटपटृष्पावके, 
किशोरचन्द्रशेखरे रतिःपरतिक्षणं सम॥१॥ 


ताण्डव नृत्य के समय जटारूपी कप मे वेग॒से भ्रमण 
करती हृई सुरसरि की लोल लहर रूपी लतयौं से सुशोभित 
अर धक्‌-धक्‌ की ध्वनि से युक्त जलने वाली हे अग्नि जिसमे 
रसे ललाट वाले तथा द्वितीय। के चन्द्र को अभरूषण के समान 
। धारण करने वाले श्रीमहादेव जी के प्रतिमेरी क्षण प्रति क्षण 
| प्रीति होवे ॥१॥ = 


= 





4 २६ शिवताण्डवस्तोतम्‌ 


जटायवीगलज्वलप्रवाहपावितस्थले, 
गलेऽवलम्ब्यलम्बितां मुजङ्गतुङ्गमालिकाम्‌ । 
डमडडमडडम्निनादबडडर्वयं, 
चकारचंडतांडव तनोतु नः शिवः शिवस्‌ ।२। 
लंकेदा रावण मनोभिलपित अथं की सिद्धि कै लिये 
शिव जीसे प्रायेन करता टैकिजो श्री महादेवजी जटा रूपी 
वनसे भिरते ह्ये पवित्र जल के वेग से पवित्र कंठे त्रिशाल 
सर्पोकीमालाको धारण कर डमडम का रव उत्पन्न रने वाले 
डमरू को बजाते हुये ताण्डव नृत्य करते हैँ वद्‌ श्री महादेवजी 
हमारा कल्याण करे ॥२॥ 
धणधरेन््रनंदिनीदिलासवन्धुवन्धुर-- 
स्फुरदिगन्तमन्तति प्रमोदमानमानपे । 
कृपाकटाक्षधोरणीनिरुढटुधंरापदि, 
ववनिद्िगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि।।२॥ 


गिरिराज हिमालय की कन्या पावती केश्क्रीडा के वन्धु ओर 
अत्यन्त रमणीय प्रकाडवान कृपा कटाक से भकं की वडी-बडी 
आपत्तियो का नाश करने वाली वाणी ते परे नरन खूप श्री महा- 
देवजी के प्रति मेरा मन आनन्द का लाभ करे ।।३।। 


जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्कणा मणि प्रभा-- 
कदम्बक कमद्रवषलिपतदिग्वधुमुखे। 


[> ~~ 


भाषा टीका सहितम्‌ 


स 
मनोषिनोदमद्युतंविभरच भूतभर्तरि ॥५। 


नृत्य करने के समय ° जब जटां में लपटे हुयैःफणीन्रौ 
के फणं तथा मणियों कौ देदीप्यमान पीत आभा फैलती 
ह, जिससे दिशाय पीली हो जाती है, तब एेखा लिव होता 
है मानो कामारिने दिशं ह्पी प्रमदां के मुख पर केदार 
मल दिया है, एेसे ओर मदान्ध गजासुर के चमं को ओने वाले 
अत्यन्त सुशोभित श्रीमहादेवजी के प्रति मेरा मन परम आनन्द 
। को प्राप्त होवे ।॥४॥ 


 ललाटचलरज्वलद्नञ्जयस्फुलिङ्गमा 
` निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं । 
घुधामयूखलेखया विराजमानशेखरम्‌, 


पदाकपाक्तिसष्पदेशिरोजयलमस्तुनः ॥५॥ 

जिन्न अपने भाल रूपी प्रांगण मे धक्‌-धन्‌ जलते 
हुये वदि के कण से कामदेव को भस्म करदिया जिनको 
ब्रह्म'दिक सुरों के अधिपति प्रणाम करते ह, जिनका उन्नतं 
ललाट चन्द्रमा की रद्मियों से सुशोभित रहता टै ओर जि कौ 
जटाओं मे कल्याणी श्री गङ्धा जी निवास करती पसे कपाल 
धारी तेजो मूति सदाशिव हमे धर्म भव कम्‌ ओर मोक्ष 


भौव मूतयशेषलेखशेखर देवे ५ ॥ 
सूनधलिधोरणीविधसराड. धिपीटभूः । 








„^ 


६ 4 जिवनाण्डवस्तोत्रम्‌ 
भुजङ्गराजमालयानिबद्धजारजूटकः, 


~ चिरायजायतञ्चकोरबन्धुशेखर्‌ 
भ्रियेचिरायजायतच्कोरवबन्धुरेखरः ॥६॥ 
इन्द्र इत्यादिक देवों के मुकूटों की पुष्पमालाजों से गिरे 
हये पराग से ध्ुसर चरण कमल वाले ओौर जिनका जटाजूट | 
नागराज वासूकी के लपेटों से वंध रहा है ओर जिनके 
विङ्ञाट मस्तक मेँ राकापति विराजमान ह एेसे सदाशिव हे 
धमं, अथं कान ओर मोक्ष रूपी सम्पत्ति प्रदान करं ॥६॥ 


करालभालपद्टिकाधगदगदगञ्पल- 
दनञ्जयाहूतीकृतप्रचर्डपञ्रसायके । 
धराधरेन्द्रनन्दिनीङचामचित्रप्क- 
प्रकस्पनेकशिल्पिनित्रिलोचनेरतिर्मम ।॥७॥ 
जिन शिव शंकर ने अपने प्रिक्राल ललाट खूपी नैदान 
मे प्रज्ज्वलित अग्नि में प्रवल कामदेव की आहूति दे दिया जो 
गिरिराज किशोरी पार्वती जी के स्तनो पर चित्रकारी करने में 
अत्यन्त कुशल दै एसे वरिनेत्र मादेवजी के विषय मेरी प्रीति 
होवे ॥७॥ 
नवीनमेधमण्डलीनिरुदुर्धरस्कुर- 
हूनिशीथिनीतमः प्रबन्ध वद्ध कन्धरः । 
निलिम्पनिररीधरस्तनोतु छृत्िसन्द्र, 
कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगदुधुरन्धरः |= 


भाषा टीका सहितम्‌ 


अमावदधा की अर्घरात्रि को स्वयं ही अन्धकार अधिक होता 
है, परन्तु यदि उस समय नवीन मेष मण्डल घिर अवे तो ओर 
भी निविडअन्धकार हो जाता है) एसे घनघोर अन्धकार सेभी 
| काली है ग्रीवा जिसकी, एसे शिव जी हःथीके चम॑को 
। ओदन वाले है त्रैलोक्य का मरण-पोषण करमै वाले हँओर 
मस्तक पर चन्द्रमा धारण करने वाले ह, ठेसे सदारिव हमारे 
धन सम्पत्ति की वृद्धि करे ॥८॥ 
प्रफुल्ल-नीलपङ्कजपञ्चकालिमप्रमा, 
 वलम्बिकरठकन्दलीरुचिप्रबद्ध कन्धरम्‌ । 
स्मरच्चिदपुरच्छिदं भवच्छिदमखच्चिद्‌-- 
 गजव्विदान्धकच्छिदतमन्तकच्िदंमजे ॥६॥ 

जिनके सुन्दर कण्ठ की परम सुन्दर शोभा खिले हये नील 
कमल के नारो ओर फली हुई नील वणं कान्तिका निरादर 
करती है, एसे कामदेव को भस्म करने वाले च्रपुरारि दक्ष के 
यज्ञ को नष्ट करने वुल, गजासुर का संहार करने वाले ओर 
अन्धकासुर का नाश करने वाले कालान्तक शिवजी को मं 
भजता हूं ।६॥ 


अखवसर्वसंगलाकलाकदम्बमञ्जरी-- 
रसग्रबाहमाधुरीविजुम्भणामधुत्रतम्‌ । 
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं भखान्तक, 
गजान्तकान्धकान्तकन्तमन्तकान्तकंभजे । ९०। 
| 


२९. 





४ 
1 





३० शिवताण्डवस्तोतम्‌ 


अनेक प्रकार के मंगलोंको प्रचुरता से देने वाले चौसठ 
कलारूपी कदम्ब के "वृषल की मंजरी का रस पान करत 
वाले अर्थाव्‌ स्वंकला प्रवीण कामारि त्रिपुरारि भक्त मयहारी 
दक्षयज्ञ विध्वंसकारी गजासुर संहारी अन्धकासुर के हनन करने 
वाले मौर मृत्यु का मय दुर करने बाले श्री शिवाजी की मे 
प्राथंना करता टरं ॥१०॥ 


जयत्यदभविभरमस्पु रदूयुजङ्गमशसद्‌, 
विनिगमकरमसफुरत्करालभालदव्यवाट्‌ । 
धिमिन्धिमिभिमिन्धवनन्मृदङ्गतङगमङ्गल- 
प्वनिकरमपरवतितप्रचरडतारडयः शिवः ॥११। 


वृत्य के समय अधिक वेगसे घूमने पर धस्तक मे लिपटे 
हये सर्पो के निवास से मौर भी अविक प्रज्वलित हर्ईददैकराल 
माल की अस्ति जिनकी जर मृदंग की धिमि चिम की मंगल 
ध्वनि की वृद्धि के अनुसार अपने ताण्डवं नृत्य की गति को बढ़ने 
वाले शिवी महाराज की जय होने ॥११॥ 


रपद्ठिचित्रतल्ययों जङ्गमौकिकस्वजो- 
गरिष्टरललोष्टयोः सुदष्िपकषपयोः । 
तृणारिन्दव्लषोः प्रजामरीमहेन्द्रथोः 
समपरवृतिकः कदा सदाशिवंमजाम्यहम्‌ ।१२। 


वह्‌ कोन-सा शुभ समय होगा, जब मेँ पत्यर ओर पुष्पों 
की दोय्या मेसं ओर मोतियोकी माला, वहु-मूल्य रत्न 


॥ 


-""नमा्क्रत्ाह्धः कद्वत ~ 


भाषा टोका सहितम्‌ ३१ 


भौरमिद्री के ढेलो, शत्रु ओर मित्रम, चण बौर नीलकमल 
के समान नेतर वाली स्री में तथा प्रजा ओर चक्रवर्तीं राजा मे 
षक इष्टि करकं शिवजी का मजन करूंगा ॥१ २॥ 


५ 

कदानिलिम्यनि फरीनिकुञ्जकोटरे वसन्‌, 

© थमञ्जलिवहय्‌ 
विक्तटुमंतिः सदा शिरर । 
विशुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः, 
। शिवेतिमन्त्रयुच्चरन्सदाघुखी भवाम्यहम्‌! १३। 
वह कौन सा कल्याणकारी समय होगा जिस समय मँ समस्त 
. दुर्वसिनाओं का परित्याग कर सुरसरि तट कै कुञ्च मे निवास 
| करके दिव पर अंजली वाती हई चंचल नेत्र वाली खियोंमें 
श्रेष्ठ जगज्जननी श्रीपार्वतीजी को भी भाग्यवशा प्राप्त हुये अर्थात्‌ 
दूसरों को दुलंभ शिव, दिव का मन्त्र का उच्चारण करता हज 
परम आनन्द को प्रष्ठ होगा ॥१३॥ 


निलिम्पनाथनागरीकदम्बमौलिमल्लिका, 
नियम्पनिमैस्लरन्मधष्णिका मनोहरः । 
तनोतु नौ मनोथुदं विनोदिनीमहनिशं, 
प्रःधियःपरम्पदन्तदङ्गजलिषाञ्चयः ॥१४॥ 








इन्द्रपुरी की अप्सराओं के शिरसे गिरी हुई निवारी के 
पुष्पों की मालाओं के पराग की उष्णता से उत्त हये पसीने से 


३२ शिवताण्डवस्तोत्रम्‌ 
सुशोभित परमशोभा का सवेश्रेष्ठ स्थान भौर रात दिन आनन्द 
देने वाली सदाशिव के शरीर कौ कान्ति का जो समह है वह्‌ 
हमारे मन के आनन्द की वृद्धि करे ॥१४॥ 


प्रचर्डवाडवानलप्रभाशमप्रचारिणी, 
मदाष्टसिद्धिकामिनीजनावहू तजल्पना । 
विमुक्तवामलोचनापिवादकालिकष्वनिः, 
शिषेतिमन्त्र भूषणाजगज्जयायजायताम्‌ ।१५। 


भयानक बडवानल के समान पापों को भस्म करने में प्रचंड 
अमङ्गलं का विनाश करने वाले अष्टसिद्ियों के सहित, खियां 
गाती ह गीत जिसमे ओर शिव शिव यह्‌ मन्त्र ही है आभूषण 
जिसका एसी स्वयंमक्तमाव जगन्माता पावती जी के विवाह ` 
के समय की ध्वनि संसार को जय प्रदान करने वाली 
होवे ॥१५॥ 
पुजावसानसमये दशवक्त्रगीत, य॒शम्मुपूजनमिदं पठति प्रदोषे । 
तस्य स्थिरांरथगजेन््रतुरंगयुक्तां, लक्ष्मीसदे वसुयुखीप्रददातिशम्भुः॥ 

॥ इति श्री शिवताण्डव स्तोत्रम्‌ सम्पुणंम्‌ ॥ 


हरं प्रकार की पुस्तकं मिलने का पता-- 


श्री दर्गा एस्तक भण्डार 


१५२७२, कक्कड़नगर, (दरियाबाद), इलाहाबाद । 
या ब्रांच--जानसेन गंज, इलाहावःद 1 


















वशीकरण स 


इस पुस्तक की मदद से चाहे जिस स्त्री पुव को अपने वशीभूत 
कर मन चाहां कोम ले सकते दै। आकर्षण सुरमा बनाने की क्रिया, 
राज दरबार में विजय पाना, लड़ाई मे दुश्मन को नीचा दिलाना 
अपने इष्ट मित्रों को यन्त्र दारा अपने देश मे बुलाना, बातचीत करना, 
आदि बातों का वणन किया गया है । मूल्य केवलं ७-५०) रुपया यात्र 
डाक व्यय अलग है। + 


रामायण भाषा टीका बडी 


(आटो कांड भक्त संजीवनी टीका सहित) 
यह बाजार मे बिकने वाली सभी रामायणो मे सनस अच्छी सस्ती 
ओर सुन्दर है। इसकी टीका बहुत सरल सुन्दर तथा रोचक ठै । भूल्य 
रु° ८०) रामायण प्रेमियों के सुविधार्थं इसका मूल्य केवल रु० ४५) 


मात्र, डाक खर्च अलग दै। 
 , 


पता- श्री दुर्गा पुस्तक भण्डार 


` ५२७ ए।२, कक्कड़ नगर, इलाषहाबाद। 
ब्राच- जानसेनगंज, इलाष्टानाद्‌। 





